matbartgondrt गोदरलेयहीब्ाल सत्या ब्यालुमनको करादे आधार की यही स्वार्थ है यही
बरबाद प्रथक नहीं है स्वार्थ भी यही है कि श्यामा जात की प्राप्ति हो तो माया
लुत्ती हो और परमार भी यही है जो परम अर्थ है वही स्वार्थ क्यों ऐसा क्यूँ स्वा का
अर्थ हाथ मा है स्व का अर्थ हाथ मा है गो जिंदर a का अर्थ ध है गो धमाका अर झू
प्रेह आतुमातरब्रेऊ सब हम को बता दे वार शब्द का अर्थ किया जा रहा है स्व माने
अपना man क मैं आत्मा स्वमने अर्थ क्या है आत्मा का परमात्मा की प्राप्ति उनके
प्रेम प्राप्ति का हर यानि आत्मा का हर भगवान का प्रेम प्राप्त करना ये असली
स्वार्थ है अर्थ है को कारे ठुपरेहूसब को बता दे सुन लो 2 शब्द है sar अपना मत
मैंने मैं का मैं का मतलब और मैं ने आत्मा ये देह हो मेरा है मैंने आत्मा का देह
है ये मेरा देह मेरा मन मेरी बुद्धि तो मैं आत्मा उसका अर्थ उसका 1 उसका उद्देश
उसका मतलब क्या है भगवान का प्रेम प्राप्त करना आत्मा और आत्मा का अर्थ है प्रेम
प्राप्त देश, वर्थ को पुराना बानो वार्थ को बुराना भानु संसार में कोई किसी से बड़े
स्वार्थी हो गुस्सा आ जाता है स्वार्थी कहते हो अरे स्वार्थ को पुराना बाल गोविंद
सच्चा स्वार्थ और सुजान जो मैंने पहले बताया सच्चा, स्वार्थ और खुजाल बिगरी बना दे
फिर 1 गिलास से है ही से प्रेप हो वे सारे संसार में पति का प्यार होता हैं उसमे
सबती सच्चा सच्चा प्रेम कर दे नया हम ने गलत क्या विश्वास का अर्थ दे है बारा
श्वास का अर्थ देह वाला गोविन्दरा दे देह अर्थ देह अर्थ विषय भोग पतन करा दे दे ये
ना सारा विश्व सारा विश्व द्वार ही है सारा विश्व स्वारथी है वो विदा स्वास्थ और
बरमार को 1 बता दिया अब स्वार्थ का विरोधी भी 1 होता है उसे कहते है बरा बर मार्ग
पर दूसरे का उपकार कर रहा है दुसरा संसार स्वार्थी है आर आर थी कोई नहीं है सच्चा
पर ही हरी तो बता दे जब तक स्वाद नहीं हो जायेगा कोई व्यक्ति पर, आज की बात सोच
नहीं सकता हिम्पॉर्टंट और अगर मुझसे भी तो परा कर नहीं सकता अरे धनी ही धन का दान
करता है जब स्वयं भगवत प्राप्ति नहीं हुई प्रेम आनंद नहीं मिला तो दूसरे को क्या
देगा धोखा देगा प्रेम कहाँ दे देगा उसी प्रकार का स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ यानि
भगवत प्राप्ति नहीं हुई वो परार्थ नहीं करा सकता परार्थ कराने वाले केवल 2 हैं 1
भगवान 1 महापुर 22 को नहीं 2 बरता वार्स दि द होने पर ही कोलिं्दरादे जब बात चित
हो जायेगा किसी का यानि भगवत प्राप्ति हो जाएगी तब होगा बड़ा प्यार करार होगा और आप
यह जाल कराले यब लो बार से हो या बल्ला यानि रगत प्राप्ति या बदलाव स्वाद से धता
हो गोविंद बरात की बात करना हो खाद दारे थसेभिविवासस्वार्थय से दि विश्वास हो
स्वार्थ सिद्ध हो या न हो खाली विश्वास हो जाए भगवान से हमारा स्वार्सुद्ध होगा ये
पेट ias saरtsindiviवास को बिन्दरा दल बल प्राण सब आर पड़े दराल का शरणागति में देर
नहीं होगी अगर यह विश्वास हो जाए हमारा स्वास्थ श्यामा, श्याम से ही जुद्ध होगा
गुरू से ही सिद्ध होगा ये विश्वास हो जाए फिर झरना गली में देर अपने आप हो जाए
थ्री ब्लॉक वार देही से न म ता हो गोविन्द प्या न हरी गुरु से बबल ता करार वर्थ ही
है बार बार स्वार्थ ही है पर अगर हम सच्चा जहाँ ले भगवान प्रापी को तो वही परमार
और परमार से क्या होगा इससे बड़ा स्वार्थ ही है पर मार को बोले लो ग 2 नो को प्रथक
बता देल
